)۳( رق‎ аа 


дш)‏ الق 
من آزسل با حقی 


2 
£ 
2 
تالف 
„” 


اا معد уы] aZ‏ اليد حسن ЕА‏ 


ھ۱٦١١‎ 2542) 


النعمة العظمی على الخلق 


Ја 324235 الْمَاضل‎ мзш 


الشریف ال 5 || 2 - 
Не 2 í > и Ç‏ ف ف 
توق سَنَة ١١۱۱ھ‏ 
AMI KZ‏ به امِينَ 


صفر ٤٤٤١‏ ھ - سبتمبر ۲۰۲۲م 


يمكنكم مراسلتناء عبر البريد الإلكتروني: ngshjm @yahoo.com‏ 
أو عبر صفحة مجموعة نقشجم العلمية. على الفيسبوك: facebook.com/ngshjm‏ 


النعمة дерә]‏ على الخلق 
بشي الله == 
ја‏ الله ма s‏ وصخبه وس 
ان لله الذي جَمَلَ هر بع الأول оа А‏ | 
ُو وَجَلَا به عَنْ عباده 550 365 عنم الگزوب, وَأَظفَا به 
ЕЕЕ‏ به ليران اف а‏ یوب 
وَأصَاء به تارق gM ей‏ ار Ме 23155 ЕЈ)‏ 
Sus‏ علام 2 — ES‏ به سوه الا نبیاء وَالْمرسَلِينَ وجمیع 


УШ)‏ لا О.‏ ارو ورین GS‏ فيه سا رت 
البَاطتَةِ والظاهره. Ба 31200522, д] 4ш)‏ 
А кл 53‏ الْمَحَفُوطَة م уа‏ 

الله 2 الصُور ٍسرّافیل 


5 أَنْ‎ J 


2 
وم سے 
А522 2‏ وې 
е‏ 7 رد Т?Т‏ سے 
۰ه 
لطریقته وملته Је‏ 


آله وصخبه Јаз‏ ۳ 


ایآ وگ - 


ی 


لا الا الله رده لا هریت له سَهَادَة مفتطف من 
هد дїй‏ زر ابيع وفطي لوق لین لور الي 


ка 


2542523 2,255 зу 2142 ү: 6552 913455 


А الطاهرین, تن‎ 552) NI 23 «де А23 الله‎ 0 
این‎ \%% 51425 

Я ВІА] J „БУ! 2 И‏ ویصباح 

الظلام ور التّمَامِ الهم مود А26)‏ ابن с‏ حجر" و الاب 


له Дл л ¿ç‏ اکٹل 52812 ملس وَاح ИОН‏ 
من АЛАЯ‏ وتفریبّا لعغرفة مَرَايَا العظام. 

йы) баз 5 k uw 

01720657 هه ی ۳ و Р.‏ 
(التِعْمَةُ ШБМ‏ عَنَ اخلق بمژلد من آزسل باخق) 


وَعَل اللہ اغتمد. وَإِلَيْه في 19 ند 


перер РТК 


النعمة العظمى على الخلق 


روف رجيم قان 5058 حني الله 
5593 العَزش العظیم). 

رول је‏ الله де‏ وم سید لین والاصرین 
мя‏ رت ال эш;‏ ایق «й‏ ي از له تعال رخ 
эу ۳‏ 1 09 جميع ККУ‏ وَالْمَرَسَلِينَ 205 55У‏ 
قرب ;282225 بو ال 

ЕЕ 9,259 Созу 6552 2‏ 
دو ودس ها سر سی 


سے 


ый‏ یی سے t‏ 7 < ا 
043 الْمَرْضِىٌ \25 حتد 
РА 2 7 45 2‏ 
ول نسم الا بالنی — 


النعمة العظمى على الخلق 
وال 6636 MW 2 SW А5)‏ — مق عليه 21,8525 
;25 إلى ا وال 5 لا یت منها ¿e‏ فلا ينبني 
لوم ары‏ تو ای تفر ويي 3 بر 
التب ال 5822 مسك 25:8 لاو ЖЕР ТИЕ‏ 


ЖБ Sç 6,259‏ 15« وَهَذَا ы 231 за‏ )2552291 
لا من وله صل الله یه ыз‏ وَجَاء عن ان z‏ — الله 
عنهما: So,‏ 663 واسماعیل 25 6 @ لا «у‏ 


لو سور نس سي ید 
ادا ЙЛ‏ وعنله وولادته وَرَصَاعِهِ )5 А‏ به من الْمَعْجِرَاتِ 

والگرامات. فَقول 
رَوَى L24212‏ الله Je‏ ول قال: «ٍنَ الله کب مقادیر 
р‏ بل أن ўы‏ )© لین تنسین لف „е‏ 565 
شه عل 0« 85 کب ف ال کر و ЕИ‏ 3 22 


-7 


3:54 لَعِنْدَ А ә У З AM‏ لََنْحَدِلُ فی 


sss «4‏ أي طرخ ملق لا ژوخ فيد و وصح: > كُنْتَ کب Jú.‏ : 
وای ور ولس لف жуын»! ДУ‏ 


KS واخرهم‎ 
£= Z 2 "i 


£ 


قال: ا й б}‏ الله E‏ 
لله تقال قبل ایا .قال: یا جاب 1 إن s h‏ كيل الات ٹر 
525| دَلِكَ 20 5,5 380 حي شَاءَ الله 

у 249 2‏ ماق ے یس ао‏ 
وف له .ولا جنة ولا تاک ولا مك ولا سماء وله 
323 الحديث. 

اس اص 20 РЕ. ЖЕГЕ о ср‏ ۔ = 
قال كَمْب الأخبّار: )5516 الله تما ی أن يلق 2152 الله 

2 وسلم آمر جبريل آن يأتيه بالظيئة الق هی قلب الأزض. Ж‏ 
في 5% الفزدزس وَملانگة З‏ الاغل ‏ أي: السَماء السَابعَة- 
(۱) قال ابن منظور 2 "لسان العرب": الأَرْقعٌ والرقیع: اسمان للسماء الدنيا OS‏ الكواك رقحتها. سميت 
بذلك لأنها مَرْقُومة بالنجوم والله أعلم؛ وقیل: سميت بل لأنها رُقعت بالأنوارالتي فيهاء وقيل: كل 
واحدة من السموات رَقِي للأخرى؛ والجمع آزقعة والسموات السبع يقال إنها سبعة дай‏ كل سماء 


متها ركعت التي تليها فكانت طبَقا لها كما تَرْقع الثوب بالرقعة؛ وي الحديث عن قول النبي صلى الله 
هليه وسلم فس بن معاذ رضن الله خثه خان аҗы‏ 8 بے Аа‏ له حَكمْت بحکم الله من فوق 


النعمة العظمی على БЛ‏ 


تا یل од‏ الشریف ئ: وأضلها من بحل انب 
а Z ода‏ 9 لاء الكثير الَذِي كان Ле‏ 
الْعَرْش ود 258 انیم ور و 
š 5 мо‏ صارث 506 а)‏ طاقث به 


0 


فعرفث الملایکه Уй е‏ سین 6 بل (54У‏ 22<«‚ 
n а Ууз‏ لما ملق آدترقال: میا رب له کیت Z‏ 


سے 


لداع مه قوقع ترآ حورا امین 


27 


سے 


„ўуз‏ 1 لو لاه ما > zm‏ وله مد 
А5‏ وسال آن ы‏ ښر 45824 ار “эз‏ مح < >| الله عليه وملم 


1 080 
.« w. 


سبعة القع فجاء به على Gi‏ شر كانه هب به إلى معنی السقف» وعن سبع سموات» وکل سماء يقال 
لها رقيع» وقيل :الرّقِيع اسم سما الدنيا فأعطى كل سماء اسْمها. و2 الصحاح :والرقیع سماء الدني 
وکد‌لک ساكر السماوات. 


النعمة العظمی على БЛ‏ 


Z > تی‎ 


ويروی - б» е‏ 5 رب بَرَمَة هذا ۳ ارح هذا اك 
О а‏ 2225 الا ب А‏ ,282 في РНИ‏ 


| 


رب ЖШ‏ بھی эё‏ اما رت لي تال الله َال дй‏ 
S‏ عرفت ЙБ‏ قال: یا رب لاك لا ДЕ‏ 
بدك 8255 من رُوحكَ رقف әл;‏ قرات عل وان لش 
ہد 2 الا الله محمد رشول ال 235 ad‏ آم ضف إِلَى 
ب ای ی J;‏ اللّه: 2552 يا ادم إِنَه s.‏ 
57 ي Уу 0242 Уй 32 JU‏ مد ما لا 
;566 اد 25 طیتا انتخرج م حم وید سنج 


۲ 


رو وی سی ادس 


£ 
а 


ка - "۱‏ الله 7 15 Яр а‏ 5 ۳۹ وواسطهة 
قد الا نبیاء 1,255 22 Зас 5У‏ المیقاق де‏ 


النعمة фору‏ على الخلق 


ы) تقدیر تجینه في زتانهزقیکون مزسلاً‎ а об 
Аа إلى ی وم‎ 99 . Ае من‎ 6 2 
кон 122] لموم‎ S یکون‎ 35 25; 

Z 64580; 23135465‏ صل الله 25ДЕ‏ 
ë‏ لق الله تَا ی من صلعه الابتر خواء зву‏ تائ СШ‏ = 
Л) 243‏ وَمَد 255 Jus ш‏ الملانکة: ра‏ | 


سے 


35 لها الله لى A.‏ یق д>‏ 


ا صن عل تند سل له عن 


шы آدترما‎ у а 
لا‎ зар الت را الله‎ Кей е дг 
з б با نی کل بظن‎ у ¿e 3 aso کات حَوَاء لادم‎ 
البَطن. وکا تنزيلاً‎ АБ, SV ШЫЛ در ها‎ суя تان‎ 
ےس سو‎ МЕЕ] شر‎ h 02 لا ختلاف‎ 
5 0205 لأبيه بوه‎ 5 9 800052] 525 бв ¿225 


4 


а; раа) نتقل الور‎ 


النعمة العظمی على БЛ‏ 


6 


به ا بوه آم أن لا بصع هد الور 
إلا 22ھ820 9 дај‏ یہ 2 )45| 52А‏ 
Чаш‏ ال آن و صلت إلى عَبْد الله نی 2 )005.152 الله 
Sus‏ هذا اسب من ЖЗ‏ هل .55150 کاتوا АДЕ‏ 
وی фый)‏ نا بای رضي الله 4 عَنِ J‏ 
الله аде‏ 21 أنه : «ما 335 من سفاح هل الجاهليّة سىء م 
У| | 33‏ دځ كيكاج الإسْلام». 


30155 Зее م‎ 


сш‏ و 5 л 2 ЖУ‏ من نکاح ول != من 
سِقَاج من آدَمَإلَأَنْ 295 ی ل АЕ:‏ 150 
5« أخرج а asa‏ میتی بو اي 15 عل Јас‏ 
الله үс‏ من الأضلاب الطَيْبَة :)} الرْحَام الطاهرة GA Z‏ لا 
ОБА СХА‏ لا گنت نی تبرت 2025 ES‏ 
Ый‏ 225 من أنكحة ЗД ДАШ!‏ 


وروی منم #485 عن وال نی الأسقع رضي الله ОР‏ 
صلی ال عليه وسلمقال: р‏ اضق من ود еб шад}‏ 


النعمة العظمی على БЛ‏ 


3⁄4 کنانة واضطتی من ولد کتانة‎ е من ود‎ ШЫЛ 
اضطفی من قرش بني هاشم واضطفان من بني هاشم».‎ 
غعر رَضِی الله عَنْهُمَا. از‎ zl حدیث‎ 24255 АГАЕ)! وروی‎ 
у وسلم قال: )5 الله اختاز خلَقَة قاختاز‎ e ال 2} الله‎ 
ورون مرب‎ 7 ендй 5 ينف لاز بي‎ 


٣ е кз РАК تل"‎ 


ей ә тз 
12) КРГА یداد‎ ЫЙ ذَلِكَ‎ Ó 


ی ó‏ به فَيفَاونَ وَببَرَكَةَِكَ النور сая‏ امل لاله 
تما ی نی 5 الفیل Ке‏ 25 4 ;25 ان بان 
р‏ به صل الله یه ول قازسل الله هم الو ЗЫ‏ 
)5 .355646 2 میں و 
А 04155323) 4555)‏ یدنا 0262 Ке‏ 
ое‏ 


النعمة العظمى على الخلق 


423 لك لور نی جبهة أبيه عَبد لالب الذي ي فَدَاه عن 
الیل كذره نا تحرجث Й Ае‏ َم ОЦ‏ یه وت 
یل Nee‏ اناه كل مر ترج عَل الابل, فتاه با 

تا قى SS‏ مر ayau‏ قحَطبِته لتفسها 
е"‏ ما اي فقدي به S‏ حى 55 536 أيه تب هآ 


3 


سے 


5م ۳ یک رساه ж‏ ګر و 
وهي بي عبد 52 лиру‏ ی بي L‏ 
2 


”“”“ „ 


зу Жо asss اروج گان‎ S= АИ xz 2265 


: ё Мы اسر نے خر‎ Тел че خر‎ R 
اخ 2 ^^“ < ا 2 یز‎ 


2 


Р айза И‏ آمل 3621 )3 م مِنَ التُور ال 


5256 
ودي lJ‏ حمله صل الله عليه وَسَلمَ وهي یل зА‏ 
< وقیل: ليله الا رر تس مَاءِ وَالأَرْض: إِنَّ اور 
а]‏ ۳ ماق Аса‏ 44445 الله في بظن 


0 َل ناس 155 ›%»( 


النعمة العظمی على الخلق 


Кыш, „ууй йан У ду, у‏ داب لش 
АШИ ЖЬ‏ وقالث: |Z‏ 225 ورب الْكَعْبَةٍ هو ZG ША‏ 


j 


5 
سے 


Гай 


سے 


ی و чай)‏ متكرها у‏ 
Ў‏ و أَخرَ س لا ی ای . کو کب خوش э.‏ - 
وُخوشِ الْمَغْرِِ 14545 به 3815 

٢‏ اتوم یه 


n. узд; ما بن‎ 
: т! Сй діа. 2 ‚чы = 
Кз ЛА ها ها لت بد‎ ые. 


النعمة العظمی على БЛ‏ 


| Ж 


کن 55 41155 22 


02 5 د $r‏ سے 
Какаш‏ 
اضر سر 4 


سے 
ع سر 


سین تار 22181 وقیل: „БА,‏ 


مهو سر 


2 
ке 


نیم ели‏ َم ترَى وهي ال به ما ید 
سی و يقل ین از امات والایات 
52 358 التو 
ما ید ak Ж ази‏ شید ئن 


مالیا قرت کا ججتاح ظا й‏ مت عل وا سیت 
وین = و < 

رأث نسوة کال طولا S‏ یمم 
Бу?‏ 

اف рй‏ وَتَكَرَرَسَمَاعَهَا لك Јо‏ 185 هي بدیباج 
بیص مد ن الماء وال زص .4,566 :42 2-2 ЖУ‏ 


| 


قفوا في الوا ناڈ 
من 252 ;< аи‏ ی عَرَقَ 3 من ريح اليشك 


| 7 


ыа‏ پر الت 
اس р;‏ 7 ت7 ем дуз ЖУ,‏ عَلَمَا فی м‏ ۳ 
;302 العفرب. Qe‏ طهر الكَعْبة XJ МАРЕ‏ 


£ 


بها مر وحیتنذ 435 صل الله “le‏ وس لا کت في روا يات أو 
ار خی ولا تالک РАО шыч Хг‏ 
ات i. ы, ЫЕ uk‏ 

S زان ورن‎ Уц, САУ 

تاك سقو 

وان ДЫ‏ سمعث قانلا یقول: رَحمَكَ الله فَسَطَعَ 3 ما بَيْنَ 
ضر والعفرب رایت تا ë‏ ,555 مَاخصَا ببصره 
л‏ ون لا فصل من آمه خرج تور نا أضَاءَ تا ین элд‏ 


ره رس ند ш‏ 
دمن ی تراب г»‏ . ال الما 53 3 الراب 


SG 0‏ في وجه res аі‏ .955 
ہس عد صل ال عي . 


се‏ 450247 کما كأنوا يَْتَادُونَ لک بِالْمَولُودِينَ 

رو --م سم | 
крсу теш‏ 95 مَحَاَةبيْصَاء ولت من 
و مت هب 
ظُوقُوا بمحَمَدٍ مفرق الأزص 435 2535 إلى ابا کل 
2 جمِيمٌ مَنْ من بها بانمه وََعَتِهِ وَيَعْرفُوا برکته صل الله хе‏ 25 
В ¿1215‏ په рой‏ فی قوب بل دو آنیش. وتخته حَريرة 
خطراء 355 قبض عل 556 ‚©з‏ مق ایض الرَظب. و 
МЕЕ‏ تبص 1 صل الله је‏ وعلم عل مفتاح التّصْرِ J6‏ 
مفتاح الد . J‏ مفتاح لب 

наа‏ ید می مود ان ای نك 


Gu‏ وک را ارو ید وت 
зу ала 342; 5‏ 


النعمة العظمی على الخلق 


ولا 8 32 5152132 روَا 
به )© 52 صَدْرَهُ وهوعند حلیعة لا سور وپ 
ИЯ‏ را لعزید ری وی وی | 


237 اد یل لت ی‎ 2 ip 


َل دَمَابِ مك ټني! ت0 ваха 5р‏ 


@ 


وفیها ازج واضطرّب Әя)‏ 573 الذي لم ین ہا 


РА‏ 152 إلا Z Í‏ ما 
065 اخرَهم نی جلافة OZ‏ رضي الله عنه 
;232 26 الیل اژ قارس الق کنو у‏ من دون الله 
J‏ ر аја‏ ع بل کن ومد وَضره ی 
الایقاد والاضرام یلا 325 35 ык‏ أَحَدُ 6 ы И‏ 


النعمة العظمی على الخلق 


سے 


وغاصَث 25¿ 22 S Ak‏ بعراق لعج 355¿ تسیر فیها 
سفن الما حولها من аА Б < о‏ 
е‏ 54212 سَاوَة. 

МШШ ЖБ 255‏ من تقو لس نع في السَسماء 
اهب فلم يَعُودُوا сед е)‏ الیش عَنْ بر السماء. وَرَنَ 
Дый‏ رَنَاتٍ: ДА] е‏ وَحينَ уфа‏ ,22341 وَحِينَ ولد )2 
الله хде‏ و وَحينَ بث وَحينَ ВЕК‏ عليه َابحَةُ الکتاب. 


7 


- أنه ولد تشون 2 ی تو‎ р ЖП; 
عبد المطلب يو‎ А وقیل: تما‎ sz لا یری اعد‎ še 55 
چرس را ور‎ 83У, لايع من‎ 
وه و آضعنها.‎ 
ما زويِ‎ Ы ШЫ عرض‎ s 


2 


نه 


1 


سه 


(Ие‏ سلَسلَةفِصَةٍ حرجت ون ظه ره لها ط رف پالتماء 
:سور پروی شر بس 
рь‏ ووقة منها مو ولا هل аду з‏ 


النعمة العظمی على БЛ‏ 


д з lah a l; به یرت له وود کون من‎ 
12 ыг 26 ست‎ ۳ ке - 


56 وحم 95-00 لم عام اليل де‏ الاح 
َاختلفوا في هر مولو و 0۷07ی ал‏ 
خلاف أنهو 5 يوم الائنین. ul.‏ 215 53% 


. الاوّل. ;4 نه في Е:‏ عشرو وقیل: )5 ;5 Е.‏ قامنه. 4-9 حرم 


سے 


كَثِيرُونَ مق لاه نة Ьу‏ الْمَتَقَدِمِينَ وَعَترمِمْ ہے اک 


у] 


هل АЙ aJ‏ تن له عغرقه ريخ بلعل а‏ 
الَاریخ дё‏ 

а 335 ә اعتقاد‎ уу 2 У; S 3 0 وَالصَوَابَ‎ 
عب بني — وَمَوَالانَ‎ сЕ ٣ у ж 


з аи 2628123821 А22‏ 00ھ 


النعمة العظمى على الخلق 

хуа Ае #эЛ окы SS l. раја 

шм‏ مَهْر ы;‏ الأول ویختفلون بِدَلِكَ УО‏ عَظِيمًا. 

265 فيه اص 205 уду‏ من 1 329 وتا 36 У‏ 
ولا ال ЈА‏ الإشلار ав 5а‏ مولده 555 آلات 


والصدقات. وَيَظْهِرُونَ السَرُورَ وَيَعْدَنُونَ төрүү; к‏ 


سے 


رت من 26 عمل ЫИ‏ مان 95,3 الْعَامِ 


په سه کی - قِیل: ثَلَانَة :1 ا وقیل: 5-2 وق 
ولآ لَب بل انها مرو | jG así.‏ 
OR AREER 20909۷‏ 
عَبْدِ МАЙ‏ الْمَخَرُوبِي заз‏ اب عَمَتِه АДЕ‏ السَّلَامْ. 
56 أغتقها О‏ رنه بولادته صل الله له وس 
سور نس و 5-30 فا بهذا 
Је‏ میں Кы!‏ لم کت وري عل أو طالب يعيب ټی بأ 


ص همم 


النعمة العظمی على الخلق 

кли шс 

аа 5А; кое -- 
js الْكَایْژ الزی‎ 2 4 5 7 ۶ ый 21 قال‎ 

уе 908)‏ في Уй‏ برح ليله مولو صل الله Qs‏ 

ше‏ الس ور خد ین арла а‏ کان وتیل تا 

تصل | قدرثه في ХУ‏ صل الله l‏ وه d‏ لت يكو 


81 مق الل لكريم أن Де‏ بطله — .65 JL‏ 
وله در افظ кор‏ ہس یہس 


إا گان مدا کافرا جَاء دة шж‏ یداه في لتحي دا 


تین في ي وم الاين ФАРЕР s‏ بدا 
G‏ ای بالعَبْد ِي طول غُنرہ Z,‏ مسرورا ومات | 
وکذ < Ж‏ ولد ў‏ الله Je‏ و КИЕТ‏ 7 
)555 52.2501 )2 لا بی 22 لمثْلهَا 45.5 . قالت الط 57 
J63 ji 42: 22) КЭ аат‏ 55 


النعمة фора]‏ على الخلق 

АШ;‏ فََادَى لِسَانُ а55@‏ أن يا حَِيع المَخْلَوقَاتِ )5 الله کب 
في حِكْمَيه aos‏ تبيه الگریم كود зы де;‏ 
مت 25У as;‏ غعر رَضِي الله عنه وَدَكَرَهَا فى 
Бад е‏ فور wn‏ 
اسر الو کرو تجو می T‏ وتف 
ш)‏ کاٹ تحت م 2{ الله لے فرش لها رده یه 


اللا эл‏ قَجَلْسَا АДё‏ وَدَكْرَا فی الصحابة ۳۳ 


بویٹ ي الله صَلَ الله 23е‏ 
َو [Е М аа‏ جَذْب البلاد. فک عَدِیجة يد نها 


2 پر ا روج تھا ارگ‎ 5226 5352 А 
Е ی راي یا إلا عرص‎ š {л دمت‎ И 
«де 1222 أَعْرَضْنَ‎ К сз اللہ صل الله َيه‎ ГР 


النعمة العظمی على الخلق 


سی 55 элә‏ ار جا 2 
дага, -‏ 5 و 9 


¿X 25.‏ يَدَهَا عل صَذرہ S‏ صاحکا 5 لها — — 
ИРЕ, перун‏ 
Ай цада;‏ تن 45 ودر ليبا اء ِن لن و ase‏ 
ИРАКТА‏ الْعَدْلَ وأغلعه نله ریک هو اب 


¿Su 4) 3755‏ 
Z 5%. ۳9‏ ان مد الجوع وَالْمُوَالٍ 5 


1 


وَصَعَنهة 


ضعته في وو <s‏ اه نتوي 


бор‏ 8 ;235321 الله 
بت УЎУ\‏ مَجََدَث У у‏ 


А‏ عَمَِ Ду ШЕ:‏ ريا عل ڪلف ري جڪ ار اللي 
2366595 
لما و ام گات ید 747 
رتمهم РТР шос‏ 


2 :و 9 7 23105355 والسَعَادة 5585 


مَقَاما علا في زوة المز والعخد 
55 عم АЛАА‏ بني سَعْد 


النعمة العحظمى على الخلق 


کی = 2 ©„ т‏ 1 ۳ ار > 7 2 ә: > Жыз‏ و 
وک ہہ ألا 2۳ 25 خ ع © د 47 У‏ ہر 1 1 او مھ ہے 
ل صل سے شب . »+ » لنت ۰ سے ل. وروی 

= 


سے 
۶ے 


дынын е,‏ سور 
إل کل جاب ونی تلائة д‏ کان يق 
گان يك داز еу б јас м‏ 
las оро дый. 8 „905‏ گال منتى 
يعدو إل کل ایب ولا می له تمانية آغهر گان رمي المع 
لا له et Ја ЗЕ дш was‏ 
تن لد يدها عق Шы ¿s‏ تراة مق البرک فرجَعث به 
шыр‏ هو ый;‏ يران حول یوب تا gas‏ جنم 
گے 3 ا 0 ول حيو قفا شد تشم َال 


ہے 


ا به 


251 


یه 0 سی 


النعمة العظمی على БЛ‏ 


ال ылды‏ و سم مل 


А 
£ 


— 1 په‎ 55; А: И 


ег, عندکتا مه بهم‎ мй р ی‎ дё 
сёй] J 7 ZÍ š аа ү. < А! ے٦‎ 
e 


وَشُق صَدره الصَّرِيفٌ З заз il‏ عفر 
السرا کون لكل طورمن آظوار ШУ‏ یه بلوغه م بَعَشْهِ 
گے 7 ka‏ 1 و ۲ ره ان 
ЫЛ!‏ به کمال 22 ویلیق به )3 اد رض سد 
الکرامة зу‏ والاغتناء. وَإلا هومن حين ملق خُلق JSU ЈЕ‏ 
الاخوّال вза)‏ وَالْمَاطِتَةٍ 
ران وَمُوَ Se‏ حَلِيمَة |۱5 حرج А20) ДЕ JUS‏ إا 5 — 


;24% 155 سار سَارت. 


النعمة العظمی على الخلق 
а. е‏ مره f ZU‏ شي حو „# ‚ї пя‏ 
وان ;35 эм‏ £ القَمَرَ-أَيْ 40304 شیر АД)‏ باضبعه 
"у‏ 1 $ < 2 0 0 & 71 0 
25 آعار JJ‏ مال 23165 الله علیّه وملم بِدَلِكَ قال: از 


تخت الْعَزش e‏ ھی 
Yz‏ الله َيه وسلم وَل ما ولد فَقَال: «اللّه أ كم 
4032105 كثيرًاء وَسَبَحَانَ الله بكرة وأصیلا». 20355 قالث حلیعة: 
ول Жы нао‏ ها 
ابعل اله عليه ومام ا 
де‏ مزچمها به مق да)‏ 1365 


5 لا‎ а s وکا صل الله‎ же 


Гай 


03 


وك ول ما ریت سول је‏ الله له وس 
й‏ وروي 965 13 آضبع يَفدٌو قیفر من 2⁄5 
کر ديا عَدَضْنًا 1452331 مَبْغَان. 

;6 &2) اله لووسم قتان نی Ыз‏ وق اکر 
мы‏ وه فد ШЫ Se‏ عَنْ SL‏ سَتة وء عفر وقیل: А фый;‏ 


وف بالُجُون, 63 ль‏ أبيد و طالب بوصيّة من عَبْدٍ 
)15 354 


د یی 


سح 


4 هَذَا یه له ص1 قَقيل‎ 0 ЯА 
2⁄5 АА به مق‎ bal s= قال: کم‎ . 5,4205 


7 


ولاک حجر الا s£‏ سَاجِدًا. ولا ТЕЕ ЕЕ‏ 
lu 3 255)‏ ین نمرون گینه مغل | )108 وا کنن كتا 


2 
8 = 


ا ابا طالب АДЕ 55 55 К)‏ من ود 


النعمة фоқа]‏ على الخلق 

дк :‏ )20 عَلَيّه ۳۳ | Аш де;‏ 3( 
HEE Е‏ را رای رول صل الله 
سید куыс‏ 
وَرَوِيَ کے за š J‏ سَبَعَة مِنَ الوم يَقُصِدُونَ 25 
„Дш‏ ققال: ما جَاء یگ . قالوا: )9 مدا التي ارف 
هَدَا an‏ فلم بق k‏ ال مت باس .35 :3412121 
له أَنْ Аай‏ : هَل узыш‏ الاس رَد قالوا لاء قال: 

1 ہس اي 
و تلم ساقر رو E‏ 


+ 2 


وت وا J. АУ‏ يرا عنه فافسم 


قم لما k‏ صل الله عليه وسلم حمسا леу‏ سَنة خر إلى 
سوق بصرّی. АХАЗ‏ مَيْسَرَةٌ غُلَامْ حَدِيجَةَ في 22 لها 1533 تحت 


2 
٠س۶‏ 7097۶ 
مس هه 


النعمة العظمی على الخلق 


ру уар‏ نكا سا ی ا 
ل الله صل الله Де‏ وه م وَهْوَعَلَ بر уйш убу‏ علي 


مھ — 


م كرَوجَها صل اله ЕНЕ‏ 35 بتخو А358‏ آضهر 


ЧЕ ينها‎ е) бш رر هون‎ 


as 800/۳ 5‏ ہے ۹۹ 55325 الْكَعْبَةَ 
کان З 22 s‏ وھ" في ضع احبر 2520 وَمَنْ 


يغه في حله УЗ‏ وا في 35 وکل 28 يحب أَن تخر رفوه ووضیه 
في 4542 Једу‏ وقالث كل дз‏ 42 أَحَقٌ به 2 توا عل 
أن کی مت ول من )4655065 565 2{ 2290 

„еа‏ منه Au‏ ها امین قذ زضیتا یہ وَكانَ صَل الله 
هول يی لر من كَل Је анну‏ 
الله ка Де‏ نَدَهُم k‏ صل الله عَلَيّه د تلم ردا عى 
الأزض t‏ م ا جر الاو فيه فم قال: у: М:‏ قَبيلَةٍ بطرّف 


النعمة العظمی على الخلق 


مِنَ الوب ٿم اوه جمِيعًا». یم لك 52255 )1 5да‏ 
بيده ДС АЙ рола‏ وملم فوعَه نی مزسعه حَيْتٌ هلان 

نب صل الله علیہ سل یمین 2да‏ 
عفرة خلث من 42 Обал)‏ وقیل: у‏ مِنْهُ وقیل: لأزی وعفرین 
یل من АМ‏ وقیل: یوم الافتان 009 من тр‏ اول سن اخدی 
ЫЙ;‏ من AÉ‏ الفیل. وقیل في {ер Ç КЕ)‏ .425 الله تال رخ 
У,255 550‏ لق جع 


ar 6526, д2 الله‎ 2 е < ا‎ 
ER A الطاهریق‎ б) وصخبه‎ уро) 


ОА‏ امین 
الل إا کد اجتمغتا نی а ЗА‏ الشّرِيف 295 بقرَاءة у‏ 
4 صل الله с је‏ سید ال والاخرین, АУ S‏ 
ИРИША‏ ار اه ۷ ولغود لكا وی 


النعمة العظمی على الخلق 
Бу у УД‏ وآزواجنا А3) сау‏ 
)394 = + 


ال us z 33 ss‏ التي اص قى واه 
الصَذق ;5355 تا y, Маша б‏ مق هعرق اف 


7 2 او لك еы‏ رآ 

е; dG وال ار‎ dusi Аша, ш); 5 راضلخ‎ 

بالزيادة dal‏ واخیم بالسعَادة آجاا وانضر شاطامتء وَأَهْلِكَ 

ж من لا باق ولا‎ д, Gy ЫА غداعتء ولا‎ 
с Аде УЕ یدیل‎ Sç ЗАЗА 

уо %ё Да 3526 ولا 625 الا‎ БУ eS 

کم منوول. 


12 الله عل XZ t‏ وغل آله وصخبه وَسَلَ 


با لله ر 090 

©5 اقرا من تنییصها ؤم 8 дй‏ رابغ عضرین 
04 الأول ОАЕ‏ وَحمْسينَ و su‏ واف من لهِجَْرَة لب 
عل ید جاتعها الق дА)‏ 0 کی خر سني 
м2‏ مین بن حصن ¿be ы гы айе‏ الله بلطف ه 
اي йз‏ والمسلمی SÍ‏ 


865 تام لسن ناه که ارگ عل і s‏ 
اتاد إلى الله AZ о сай‏ بل الشَيْد محمد شمان д; Але‏ 


Гай 


۲ این وَأرْبَعِينَ АЙ; ASUS‏ من هجرة من له الم و و 
شن ال аде‏ وس 


هو کے 


